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पूज्य भाई श्री भीमर्पिह्‌ गौतम 

एव 

माननीया भाभी श्रीमती विद्यादेवी गौतम को 
सादर 


सवाद 


योततो अधिका क्विता-सग्रहो की भूमिका इस रूढ कथन से मारभ या 
समाप्त होती है कि क्विताको किसी भ्रूमिका को अपेक्षा नही होती लैर्विन तव 
भी वार बार भूमिकराएं लिखी जाती हँ । तो क्या प्रस्तुत भूमिका एक रूढि का 
निर्वाह भरट? नही एेसा नही है । कुछ कम रूढि पालन ने होक्रर भानुष्ठानिक 
होते है ओौर प्रत्येक अनुष्ठाने कमं की आवृति के साथ दोहुराया जाता है क्योकि 
मनुष्ठान मे अ-तरनुभव से गुजरनं का बोध होता है, जबकि रूढि-पालन तटस्थं 
मन का मौपचारिक कम है। कविता-सग्रह्‌ के प्रकाशन के अवसर पर कविताओं 
कीकविद्वाय व्याख्या कौ अनपेक्षिते मानना तौ सहजहै परर्तुक्विकेनिए 
प्रत्येकं बार कुछ प्रष्नो का साक्षात्कार अवण्यम्भावी होता है। कवि कम की 
सार्थकता आर सामयिक सदर्भो मे उरक रचनाओं की प्रासगिकता का विश्लेषणं 
प्रत्येक कवि क्रो बार-बार करना पडतारहै मौर कदि के पास इन भ्रष्नो पर दिचार 
करने कए उपयुक्ततम स्थानं उसके सग्रह की भूमिका ही दै । 


आज आशपूर्णा देवी की 'वद्रुल' की यह्‌ चिता “परिवेश साहित्य पर जयी 

होगा सा परिवेश पर साहित्य ? साहित्य कौ भूमिका क्या हारे हए कौ दै? 

समूचे लेखक वर्गं की चित्ता है मौर विताकाविपययह्‌ भीदटै कि जरह लेखक 
एक वेग बन केर समाजसे क्ट गया है (तिरस्कृत दो गया है--कहना भी शायद 
अनुचित नह है), वही लेखको के भी अपने अपने वग बन गए ह। पर दस "वर्ग. 

विभाजन की व्यथा-कथा कहन -सुनने का अवकाश किसे है। आशा कौ जानी 
चाहिए कि साहित्य की भूमिका जतत हारे हए की भूमिका न रहै 1 परिवेश पर 
साहित्य जयौ हो परन्तु निश्चय हौ भभी तो यहु अपेक्षा एक दुराशा मात्रै ॥ 

परिवेश आज एक मदो मत्त हाथी है । वह सब दु फो कुचलता हजा-तहस- 
नहस करता हभा--शषूम रहा है । कला, साहित्य, मत्य भर्यादाएं आदिं तो उस 
निरकुश वे पँवोतते वुचसी जाकर युद्धधूमि के क्षत वित सैनिकी-सी इधर 
उधर पिषरी परी । इस ध्वस लीलाके सभी सूत्र यत्र-प्रेरित सत्ता दे हायो 
मेचलेगएरह। इस भगदडने साित्यकारको किनारे यदेड दिया है मौर वह्‌ 
ढोर भी अब उसके हाथा मे नही दै, जिससे वह्‌ समाज कौ दिया निर्देश देता था। 

भ्र्न सभवत यह्‌ न्ह मितेखव का इस खूपमे महत्व णू-यष्ो जाना उत्तके 
साय-यायहैपा नही, अधिक ज्वलत प्रश्न तो यह्‌ दै कि साहित्यकार की रपेभा 
क्रमे बने वाते प्माज क्षा स्वरूपं क्याटोगा? उसको भविष्य र्षा हमा? 


४111 


क्योकि साहित्यकार समाजकेफेद्रमे रहै यह अपेक्षाक्रने का आघार उसका 
अहकार नही है, वरन्‌ उसकी प्रथम एव अतिम प्रतिवद्धता समाज कै शिवत्व क 
भरति है, यह कामना ही इसका आधार है 


एसा नही है कि साहित्य भाज लिवा नही जारहाया कम विखाजारहाटै। 
यदि मुद्रित अक्षर को साहित्य स्वना कै परिमाण का मापदण्ड माना जाए (भौर 
चत्तमान युगम तो यही माप्रदण्ड रह भी गया है) तो कहना होगा किं जितना 
सादित्य माज छप रहा है, उतना पहने कभी नही छपा था परन्तु दस अनन्त मुद्रण 
कम मे एक ही शुभता है कि इसस कागज विक्रेता, मुद्रक मौर प्रकाशक की रोटी 
चल रही है अयथा यदि भज शुद्ध पाठ्को का भाक्डा सकलित किया जाएत 
साहित्य कौ पाठक-सद्या शू-य की भोर खिसक्ती नजर आएगी । यदह शुद्ध पाठक 
से तात्पय है--वह पारक जो परीक्षानहीदे रहाहै, जिसे अवार म समीक्षा 
नही लिखनी है ओर जो स्वय लेखक नही है । हेसी स्थिति मे साहित्य कम छपा 
हैया ज्यादा इत्ते कोई अतर नही पडता । 
पसा भी नही दै कि साहित्य निताते अनुपयोगी हो गयाहौ, बल्कि 
विडम्बना तो यह्‌ है करि आज साहित्य उपयोग कौ ही वस्तु बेन कर रह्‌ गया दै-- 
उपभोग की, कहना भी अतिशयोकित नही है । वि पन से लेकर दलं का घोपणा 
पत्र तयार करन तक साहित्यकार को ही उपयोग मे लाया जा रहा है 1 राजनीति 
की बिसात परउसे गोटी बनाने षी तिक्रमे दिने रात चलती हँ । सत्ता एवं 
च्यवस्था ने बहुन कौशल से सेव को नियोजित कर लिया है। अर्थं, पद, पदक, 
पुरस्कार भादि के अनेक एस स्वण रजत-पाश निर्मित कर लिए ह, जिनसे प्रत्येव 
उक्त क्लमको वांधने का प्रयास किया जाना दै, जिममेभी कुछ दम नजर भाता 
है1 गौर जवे परिवेशने साहित्यकार वो भूनाना आरभही कर दियातौ वह्‌ 
व्तमानतक्हीषहौस्काहै) दिवग्तोको भूनाना उसके लिए भौर भी सरम 
हो गयाहै। 
भरष्न उलताहैकि ठेसा क्यो हआ? उत्तर स्पष्ट है। समूचे वितन एषं 
भाचरण का जव राजनीतीक्रण हौ जाएतो मौका होगा? इस शताब्दी के 
मारम म राजनीति को मूल्या से जलय नही दिया गयाथा परतु विले करु 
दशक से क्रमण मृत्यो का भक्षण ही राजनीति का लक्ष्य रहा है । जव सारी 
क्ति माफिया गिरोहाबे हायोंमेके्िनिदहोजाएतो साहित्य की अस्मिताका 
प्रशन स्वपटी यप्रामगिक हो जाता दै। जद श्रव्य-दु्य भाध्यमो काग्लमर 
साहित्य पर दाव हौ जाए, तो उमकी एवित वा हास स्वाभाविक है । त्र ही 
जित युमकाभादग हो, टैवनोक्रेटस ही जव जन-गण भाग्य-विघाता हो, स्वदेश 
निर्वेध मापुनिकष्ता ही जिस शासन-तत्े का माधय हषे, उसके प्षमप स पुव 


ड ५ भ~ ` 
इक्कीसवी शताब्दी मे पहुंचने मे किसी को सदेह नही होना,चादिए † -इस 'ुपर” 
सौनिक' गति का साथ भला मूल्यो के भार से लदा साहित्य कंसे दे सकता है।+ 
उसे तो इसी शतान्दी मे जडीभूत रोकर रह जाना होगा क्योकि भनुष्य्‌ के स्थाना- ~ 
पन्न--कम्प्यूटर--से ही उत जती मे काव्य भौर कता की सष्टि होगी) जि 
परिवेश मे सस्कृति राजनीति को कीत दासी हो, राष्ट्रभाषा विदेशी भाषा द्राय 
पग-पग पर अपमानित हो, भोडापन ओर भंडंती जिप्त युगके पारक-दर्शक के 
-सस्कारो की हत्या करे रह हो, वहाँ साहित्य के पाठककी खोज ? आखिर 
सारित्य स्वेदनाकाहीतो व्यापार है, परन्तु जिस युग कै सवेदनशीलता षर दही 
्रतिक्षण तिम प्रहारहौ रहे हो उसमे इसकी भूमिका का निष्प्रभावं रह्‌ जानां 
ही स्वाभाविने है । जहा रोज कनो के पदे वम के घमाको सेफट रहे हो, जहा 
प्राथना मे सके शिशु को गोलियो से छतनी किया जा रहा हो, जहाँ रोज एक- 
एक शव की कीमत की घोपणाहो रही हो जहा सडको पर धूल मभ्टी से खून 
की पत्तं अधिक गाढी ही मई हो, जहाँ हत्याए सूचना-भरे हो, वहा वेदना का 
कठित हो जाना ही सहज ह । भाज आदम बहुत बडा साधक हो गया है। अवे 
उसे सुखद खे ततव तक नही व्यापते जव तक वे नितात उसके न॑ हो । जिस समाज 
मे क्र्रतम अपराध इसक्तिए सामान्य समाचार वन जाएं क्योकि कल इस सीमा 
को भी लाघा ही जाएगा, जहा भयानकतम दुर्घटना आराम से चाय की चुर्कियां 
सेते समय पदी सुनी जाए, जहां बलात्कार, दहेज हत्या, माम हत्याए्‌, रेल, 
विमान व वप्त दुधटनाषए तथा राजनंतिक-आथिक षडयत्र समाचारपत्री के 
-स्थायी-स्तभ' बन जाएं, वहा इनका तटस्थ वाचन करना ही आदमी का स्वभाव 
अन जाता ह। ये उत्तको चमडी को कतई नही ते । जबे इतनी उत्तेजक स्थितियां 
भादमी को धेरे हो, बहा साहित्य कंसे ठसके मम तक पटू । जब आदमी की 
मीत भी निर्जीव भांकडो से भधिक महत्त्वपूण न रै, तब साहित्य कौम-सा 
चमत्कार लेकर भादमी के पापसर जाए ? पजाबी कवि पाशकी एक कविता कौ 
दो पक्तियो का भाव इपर प्रकार है "कवित्ता अव अशक्त हो गरईहै। हयियारोके 
नाषून बुरो तरह से बढ भए है।' हौ, यही है विडम्बना । साहित्य को परिवेश 
ने यहीं माकर पटकनी दी है । एक हसक उत्तेजना आज समीत से लेकर नूत्य 
तक, चलचित्र से तेकर फूटपायो तथाकथित साहित्य तक बिखरी है । भौर भाज 
का आदमी --कूठित सवेदना वाला गादमी--इसी पशाचिकता म--इसी अधौरी 
अटटहास मे अपने को शस्व-स्य' अनुभव कर रहा है! भौर साहित्य अपने शस्व- 


भाव" मे सिमटा-सहमा इस ताढव को दैव रहा है ! क्या कहीं दस विप का प्रति 
विषहै??? 


यों इस स्विति का एकतरफा विश्तेयण भी सार्थकः नही है। साहित्य की 


1 


अधीति के लिए स्वय साहित्यकार फम उत्तरदायी नही 1 मके समूचे 
परिदूष्य पर फिर कभी फिर करदो विचार किया नाएगा । फिलहाल केवत 
कविताकोतें।यो भौ साहित्य का माज सवसे पौहित पक्ष वयितादही है। भप 
सभी छोरी-वदी पय पत्रिकाओ को देव जाद्ृए्‌ । उनमे सवते उपेनित स्यानं 
कविताका ही होता है। कवित्ता इनके चिषएु केवल किलर की उपयोगिता 
रखती है । करई पत्र पञ्निकाए्‌ तो भपने अनेक अक पिना कवितार््ाके ही निकाल 
देते ह । मधिकाश मै लिए कैविता छापना भौपचारिकता भर है । भाप यह तो 
अपेक्षा कर ही नही सक्ते क्रि कोई प्रकाशक आपका कविता सग्रहं छापन के 
लिए मगिगा। भूल से यदि आपी विसीरैक्हवैठे तो प्रत्येक के पात पाच 
शब्दो का यही उत्तर होता है--/कविता-सग्रह्‌ धिकता दी कहा है?" करिए 
जनाव, जव याप विकामालदहीनहीर्है तो इसमण्डी म आएयेक्या लेने? 
प्रन की अनुगूज पिर सुनाई दती है-आाधिर देस! हमा कयो ? 


ठेसा द्रसलिए हु भा क्योनि कवि ने कविता कै भास्पास मेडराते घना बो 
सावधानी से अनुभव गेही कयि यहे सही है क्रि कविता किसी नियमवद 
व्याकरण का एकरस भाष्य नही है परपु वहं अराजकता का मत्तिमान खूप भोतो 
नही हो सवती । माना कि क्विताको मरनतासे परिभापावद् नही किया जा 
सकता नो भो उसकी कुछ मूल पहधान तो हनी दी चाहिए । दुर्भाग्य यह हैकि 
जिस कायं सरा प्राप्त सामग्री का प्रकाशन-प्रसारण अनवरतहा रहा है, उ्तके 
अधिकाश भे कविता की पहचान हौ गायव टै 1 दीधकालतकतो कवि सम्मेलनी 
मचको कवितताहीनक्ता के लिए कौमा गया। पर भव यापक करिस को 
कोरेने ? निरस्थकं ग पवितया के टीवै बनकर जो सकलन धडाधड प्रकाशित हो 
रहै है, ष्या उनमे कविता है ? अखयारो गौर पत्निकाभामे जौ भय प्रदायी व्यथं 
श-दविलास हा रहा है, भयां वह्‌ कविता है? दूरदशन निस "कवित्ता'के दशन 
करवाता है, वया बह एसी ६ विः पाठक च शरोतताउसपरसौ जानसेफिन ही 
जारे? कंसी विडम्बना है 1 माच्रा--केवल मात्रा 1 गुण उसमे से लुप्त हो गया 
है1 कविता की इस लुप्त गणता का कारण यही है कि उससं कविता की पहचान 
गामव हो गई है। भौर जव-जव कमिता वणिक वृत्ति के चगुल मे फंसी दे 
तब-तव उसकी पहचान गायवहो गर्ह है 

यट किस कम से हमा, इसका भी जायजा लेना चा्िए 1 इस शतान्दी के 
हिन्दी सादित्य की सवते बडी विशेषता यह है वि इसने क्रमश अन्तरसष्टरीय 
जसि अजित करने का प्रयास विया है। यह प्रयास स्वयम कोरददोय नदी 
या। मारम्भमे हिदी कविता मे अ-तर्खष्टीयता मानवतावाद या विश्ववधुत्व बे 
स्वप्न बरे साय उदित दु्थो । तव कवि ने यपनी प्रातिभ फल्पना की ऊंचाईइयो 


से समुद्र पार ऊ क्षितिज की भोर निहार था । भावक्राति के जरग्रदूति दम कर्विमो 
पर भाप हाथी दत फी मीनार मे वस जाने का भारोपं तौ ्षगासकंते है परन्तु 
गैर ईमानदार अभिव्यक्ति का नही । उनके सामने कविता कविताके हीरूपमे 
आई, वक्तव्य के रूप मे नही। तदनतर आकशचारिणौ कविता को भूपय- 
गामिनी वनानै के साथ वंज्ञानिकता भौर तज्जनिते आधूनिकेता को नात्मसाते 
किया भया । मव अतररष्टरीयता ओर हावी होने लगी यी । यहु तकं कि इसके मोह्‌ 
मे कवि अपने अनुभव की जमीनसेही क्टगया। अव आधुनिक होना उतेना 
महतत्वपूण नही रहा जितना आधुनिक दिखना । अव लोगो ने तरह-तरह के रगीन 
लिवास् भाघुनिकेता के नाम पर पहनने आरम्भ कर दिए। कवितामे भाधुनिक 
एव अ तरष्टीय दिखने के लिए कुछ सरल सूत्र सहज ही मिल गए । मपि 
परम्परा को नकार दीजिए, आप ञाधूर्निक हो जाएेगे। छदको कोसिए अपि 
आधुनिक ही जामे 1 शालीनं -नुभवे एव अभिव्यक्ति से दूर रहिए, अप आु- 
निक हां जाग} आप विना पढे विदेशी नामां को उषछालिए नपि आधुनिकी 
जाएंगे । कितने कितने श्रम पाल लिए ये इनं आधुनिक कवियो न भौर इनका 
सवसं भयानक धरम यह था कि अपनी जमीनसे कट कर भी अन्तरष्टरीय हुमा 
जा सक्ता है। परिणाम ? परिणाम था -आकशबेल। ओौर जवे कविता 
आक्ालवेल हो गई तो उस्षके द्वारा पाठक पाने की कामना आकाश दसुम पानेकी 
चाह के अतिरिक्त क्याहा सक्तीथी? दुभाग्य यही त्क नही रुकफा। वाम ओर 
दक्षिण का ध्रूवीकरण वहत तेजी से हुआ 1 मापकी कविता मै जनपक्षधरता नाई 
नही दि क्षटसेलेबल लश्गया~कम्यूनिस्ट । सव नास्तिको भाप होगंही। 
यदि आपने अपनी कविता मे जातीय सस्कारा को जगह देने की गसनीकरदी 
तौ वस आपदो गए सम्प्रदायिक। सी माई णए केए्जेटभीकहैनासकते है! 
मतलव, आप भपन दित से कुछ नही कहग 1 आप या इनके साय है, या उनके 
साथ । यानी पकी कविता इयया उस दल क्रा धोषणा-पमहै। यारलोगो ने 
इस आफत से वचने के रास्ते भी निकाले । वे आधुनिक शिल्प का नकली मुलम्मा 
चदढाक्रभी सीधे रीतिकलमे पहुवे गए । वहतं हुआ तो छायावाद का नया- 


सस्करण करमे सगे या फिर ठेसी उलट बासियां सिख मारी कि बडं-वडे कृवौर 
ताकत रह्‌ गए 1 


गनीमतं यह है, इस या उसंदलमे, इस फा उप्त दादमे, इसया उस्रधारामे 
दो एक नाम एेसे रहै, जि होनि कविता की पहचन को खोन नही दिया । यह्‌ 
स्थित्ति सुधर सकती थी, यदि हिदी कविते के निष्पक्ष मालोच्य का अक्मलन 
पडता ! आलाचक कविता कै गुण धमो को व्याख्याक्रे, स्तर निर्धारण वरे, 
वतमान कविता कौ भ्रवृत्तियो का आकलन कर उस्तके भविष्यं की रूपरेखा वत 


१, 


लाए--यह्‌ तो सभङ्ग मे आता है परन्तु चह्‌ किसी रचना धारा को पूर्णतत नकार 
दे भौर वहे भी छदयुक्तना अथवा छदहीनता का आधार बनाकर--सार्हितय षे 
निए इससे भयानक पडयच्र मही हा सकता 1 मौर हिम्दी मालोचना मे यह्‌ पदयत्र 
गत सीष वर्पोसे चल र्हा यदि पिछठले तीस वर्पोके हिन्दी गीत का मूल्ये 
ियाजाएतो यह्‌ वातत साफ है फि उसकी अवहेलना कै लिए समीक्षक के पात 
सवेदना अथवा शिस्प को तेकर कौर भी बधार नही है । यह सीत शेप सामयिक 
काद्य धारामो ते गुगवोध, आधुनिकता, जनपक्षक्वरता, तथा तवन शिल प्रयोग 
के धनाप्मक मृत्यो के किसी धरानल्न पर पीछेनहीहि1 परन्तु आलोचक कै लिए 
उते फासौ प्र लटकाने के लिए उसका एक ही अपराध पर्याप्त है मौर वह्‌ यह्‌ 
बि उसने छद को कयो अपनाया है ? गत तीस व्पोमे छदोब्रदध प्रव घ, प्रगीत 
अयवा गोत (जिसे नवगीत कहना पडा है) की चर्चा, उद्धरण या मूत्याक्नि केवल 
चही आ है, जहा समीक्षा इ दी काव्यरूपं पर केद्धित थी किन्तु जव जव कित 
का समग्र मूल्याकनं किया ययादहै, गीत या न-प छदोषद्ध कव्य को अस्पृश्य एव्‌ 
त्याज्य माना गया है माज हिद कविता का समीक्षक सारात्तरी कविता, 
चततमान कविता, सामयिकः कविता भादि शीपका। सं निवध लिखेगा। ईधर उधर 
की चर्चा बः वाद गद्यनुमा कविता के खोखलेपन पर बाएग(\ कविता दी निदष्टवा 
का रोना रोएगा, षर विपुल एव काध्यभूत्यो से समृद्ध नवगीत्त गी भार श्ूलकर भी 
सही ताकेगा । 
ऊपर कोष्ठकः म लिखा गया है--जिपि नवभीत कहना पडादै } कषठ कर्चिया 
एव समीपको को दस शब्द दे प्रयोग पर्‌ गम्भीर आपत्ति हे 1 उनका कहना है-- 
भला गोत ही षया पर्याप्त नही है, जा जाप नेवगीते कह रहे रै आपत्तिकर्ताओ 
मस कु की सरल हुदयत्ता एव निश्छलता सदेहातीत दै भौर उनसे वहत इर 
तकं हम भी सदुमत है पर बके णा्निराना इरादे भो इस कथन कै पीये है । 
वास्तविकता मह्‌ है कि नवगीतेके नामके प्रचार प्रसारका कार्ण एक अमूर्या 
कितिधाराकी अपनो पहचान बनानी कोशिश दै{ समीक्षकजी, गीत कोती 
आपने जनक गहत विपण द दाल गौर उपरमे पहल से ही कुछ एैसौ विशेषताभो 
का परिगणन यर लिया जिनका भाज कै गीत मे बोई अस्तित्वही नदौ दै। जव 
दस नामबे याते मे भापन व गुण पटले ही दाल रखे ह जिनका उसमे अस्तित्व 
हौ नदी, तव पद्‌ धार दूसरे ज दूषण क! ठोन की अपेता अपना नया नाप्रकृप्ण 
योन मरकं । आप दमं कविता भी नदी कर्टगे, कयाकि छदोवदध स्वना को तो 
भाप रचना मानते ही नही । सो किर ये स्वना किस ताम तेजानी जएय 


जिदाहसोष्धद्‌ नाम भी घादिषु म्योकि षवे द्वारा नपर मिट खलदेन से 
सो हइतिष्ाग इटं मरने नहीं दमा। 
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बात बहुत साफ! कविता-यात्रा की निरतरता भवे उतनी निरापद एव 
आश्वस्तिदायक नही रही । एक तो समूचा परिवेश जसे उसके प्रतिकूल नखदन्त 
पैन किए खडारहै, दूसरे छख कविता बे काटो ने उसकी देहं छलनी कवरदी है, 
तीसरे दिठमूढ समील्लके की भारी से उसका पोरपोरचीराजा रहा है। यदि 
कवित्ता की अस्पित्ता चनाए रखनादैततोकवि को अराजकता नौर स्वच्छदतामें 
अन्तर समन्ननः होगा । कविता की पहचान कौ वरकरार रखना होगा । वया पह 
चान क्विताकी?कवि सवेदना के धरातल षर मनुष्य से जडे मनुष्य मनुष्य 
को जोड, यही तो कविता है । कविता व्यक्ति वे अपन भीतरवबद नही करती। 
वह्‌ तो उसे समूचे बाहर की ओरउगरुवकरतीदहै। कविता प्रत्यक्ष अयवा 
परोक्ष --किसी भी चप मरं पलायन सही है। कविता लडतीतोहै परवह हिसा 
नही करी अपितु वह्‌ हिसा नौर घणाक्राप्रेम से प्रतिकार करती है) भाज 
दलित, पीडित, शोषित, भपमानितत, प्रताहित मौर हीन का राजनेंतिक उपयोग 
तो सभी कररहेहै,कविताक्ये तो इनकी आत्मा की भावाजवननादहै) पर 
केसी आवाज ? अवश्य ही कचित्ता की नावाज में 'वामयसम्पक्ति' रहेगी ओर 
यह नही होमा पौ कविता हीनकाति एव प्रभावरहित होकर मर जाएगी । कवितां 
की मौत कवि की मौत स भयानक होगी इसमे सदेह नही । 


मेरे प्रथम सकतन "गीत पव आया हैमे सन'81 तक के रचनाएं सकलित 
थी! प्ख होतेह समय क सग्रहुरमे भधिक्तर गीत सन'82 ओर 85 के बीच 
बे लिखे हृएर्है । इस सकलन की प्राय सभी रचनाएे पत्र पत्रिका में प्रकाशितं 
एव अकिशवाणी से प्रसारित होचूकीरैँ। तो भी सकलन रूपमे इनकी समग्र 
प्रस्तुति का अपता मरत्वहि एेसार्मे मानताहू। 


मेरायटदावानहीदहैकि प होतेह समय के को रचन कविता की 
सही पहचान चनाती दही है । इसका निर्णय देतैका सृञ्ञे अधिकारभी नहीहै। 
इसका अतम निणय तो राठक ही करेगे, म तो यह्‌ कही सक्ता हं कि चूनौती 
भरे परिवेशसे भने अदिं नेहीचूरा्ह! मैने अपनी सम्पूण क्षमताओके साथ 
अपन काष्यादश को उनमें प्रेपित्त करने काप्रयासतोौ कियाहीदहै। यो अपनी 
क्षमतानो की सीमा नें मै अपरिचित नही हू। 


योतोञजकरलसृधि सराहिकं गहि रहृतर्है मौन" कायुग है तथापि 
यदि किसी पाठक कै हृदय पर ये रचनाएँ यत्किचित भी प्रभाव छोडतीर्हुँ भौर 
उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त होती हैतो अवश्य ही मेरो नागामी काव्य-यात्रा कावह्‌ 
सबसे बडा प्रेरणा स्रात होगी । 
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¢ पनी कम्प-दात्रा मे अपनो मप्रज पीडे जिन महारपिपोसे निरतर 
श्नृह एं प्रग प्राण वरता रहा हु, उनमे मामायं जानरीयत्सम धास्मो एषित 
रामस्दर सुरद भवन, श्रो योरे मि्रएवं श्रीदेव समाषसट' शानाम्‌ 
कषपम्यहै) मयश्य हौोमेदरं मक्लमङे प्रान सेष््नेगुश्जा रो प्रमनका 
हत ॥ 

£ दान हसितिदरयर्माकाआपारीहरि उरी षस सकसनकी रंषुतिमि 
शो मनारोग्यूकर पुरर एग परभया वररुत्त मभिमत न्पा। 

दोपि मदिरप्ररा-न क रपरददिशारिर्यो शा मामार क्तारिति करनामेद 
कनन वपा र्ट 7 रस्ति याधी कधि कोपो तए्परतामे एष्‌ 
द्वश द्रहारिनि रिदाहै 

षत्यणम्‌ 


५१221 शानतत्य राड पोष्प 
वर्क्यं प्र [भ्य | 10048 वग दचपी भवत 2046 


ज्योतिपखी गीत 


सयटहीक्ड रूल तेच्वटैजोहदारोवेर्पो से कवितां को गद्य से लगाता 
आयाहै। लयके विभिनसचिहीभिनभिननघछदोकेनामोसे अभिहित कयि 
जति है । यह्‌ ठीक है कि वैचारिव गद्य भावात्मक गयसे भिनहोता ह, कितु 
न वैचारिक गद्क्ठिताटहै मौन हो भावात्मक गद्य । गद अपनैहूररूपग्ग मँ 
गद्य ही रहता ई । कविता कविता है मौर गच गद्य । इस मोरे से तध्य या सत्य की 
ईमानदारी से स्यीकारना होया। जिस मानसतिकितासै य जेमकलेता है, कविता 
उत्तेभिन मानमिक्ताकी सृष्टिहै। केविताम घटित अनुभूति का जमेही 
लयात्मक या छदोवद्धषूपमेहोना दै) मृक्तछद कविताभीषछद से मृक्त नदीं 
होनी । मुक्तषछठद कविता कं पुरोधा निराला! ने ¶रिमल' की भूमिका म॑ स्पष्ट 
लिखा है कि भुक्तछठद कविता' कौ रचना वही कवि कर सकता टै जिसका छद 
पर्‌ अच्छा अधिक्रार 1 भक्तषछद कविता क सपरथक टी० एष एलियट की 
आयत्ता है दवि स्वच्छन्दतम कविता मे भी कोई न कोह छद समाहिते रहता है 
तथा अयोग्य ओर प्रनिभादीन रचनाकार ही छदयालयये मुक्ति की हिमायत 
करते है । जनतमेवे नाम परदृटतौ हुई भर्यद्वभोके इस युगशमेछदसे मुक्तिको 
एक मुविधाकेरूपमे भोगाजारहाहै) इस सूविधधा कोभोगन वालौमे सवते 
वड़ो सष्धाउनतीगोकहैजौ श्रम, साधना सधषकेनारे उषछालने कीकसा मे 
दक्ष हं भौर उक्कष्ट गौतकारो वो शिस्पधर्मी, रसलालुप लिजलिजी अनुभूत्तियो 
के ताहुके तथा साम-ती प्रवत्तियो से ग्रस्त घोपित करते नही धर्षेते। 


-धुनिक यूण मे जब जीवन मूल्यो भौर कला मूल्यो का क्रमश विघटन होता 
जाग्हाहै ओर केविताकौ नस्मिता सक्टग्रस्वटहै श्रो राजे द्र गौतम द्वारा रचित 
"प हति है समय के" शीपक गीत सग्रह निश्चय ही कविता के अंधेरे कुटीर म 
छदी कै दीपक जलाने के सकेत्प का उदघाप करता दै। धी गौतम नेमुक्तगद्य 
कौ मोनारा पर आसीन उन कोतिकामी, सुविधाभोगी रचनाकारो पर बहुत ही 
सटीक कटाक्ष विया दहैजो गय की पक्तियौ को तोडकर उह सीडीदार रूपमे 
प्रस्तुत बरनेमं हौ कविं कम की इतिश्री समक्षते है भौर कविता के नाम पर गद्य 
की खपत करकेभी न कैवलं धौलाधडी के अपराध मे मुक्ते रहते ह वरन्‌ अपने 
दलगत प्रचार मौर भावके वलं पर अभिनैन्दितिभीहतिरहैं | श्री राजेद्र गौनम 


१ 


की पक्तियां कितनी प्रामभिक मौर धारदार ह ~ 


सुमतो वेठे हो मुक्त सद्य की भीनारों पर जाकर 
पर क्षापडियोमे छदो केहमदीपजलाते हे) 


यः तौ क्ञोएडियो मौर उनमे जीवन वित्तनि वासौ क प्रति सहानुभूतिं रिखान का 
ठेका एक विशेष वग नले रखा ह मौर जव दस ठेरेदारी न साम्प्रदायिके स्पले 
तिया दै, तथापिश्री गौतम कौ रचनाएं याम बादमी कंददसेस्पीदत ओर 
आदोलित ह) उनके गीती का शित्प पौडित गोपित जनतां की बाहत रुकना 
मेजमादहै) उनकी सवेदना जन मानस कौ पोडा सेविद्धटहै ्टमदायरक 
जूत से छीजे सवेदन पहने ह 1” श्रौ गौतम छ दो ॐ दीय जलाकर शुङृमस्वी 
रागिनी गुजित करके जन जभिपेक की जधूरी कथा को पूरी कणन बौर गाव भर 
के भजाने दद से जन जन को अवम्तकरानेमे हो अपी सज की मच्ची सार्य 
कता मानते ह -- 


छद के दीपक 
नहीं अब तकः जले 
सरितां तरगो प्र 


रानिनो कष्ुमग्ची 
गजी नहीं 
क्यो स्व दिगतों से 


प्या जन-अमिषेर्‌ स्स 
हर बार क्यो रहती अधरौ 
षपा सवच सदत्प कौ छिदती रहेगी 
गरल दन्तो से 


चया अजाना ही रहैणा 

गाव भर कफ दद 
निपषक्ते सोचानं ह-- 
जिसके रहे गृहदा ! 


श्री राजेद्र गौनमके गीता की मवसे अधिक्‌ उत्तेखमीय विशेधना है उनम 
निहित बोध कौ वहं महग जा मानव प्रहनि गीर मानवेनरप्र्ति को णवदी 
सददना-मूत्रमे गुथदतीहै। जित्प्रवार मानवीयपौदासक्वि कष्टा णटूटत 
ई उसी प्रशारश्रहनि क पोषके कारण कवनकेपोर-पौरमेनव नोवे प्ते 


ट पडते है-- 


चुप्पीफे दशो र, 
चीडो फे ये गात। 
यन्‌ के पोर पोर भे फटे, 
नव छदो फे पात । 


कविते प्रतिक न्दभों ओर मानवीय सवेदनाओ कै मिश्रण से एक अनुढी 
मरभिव्यक्ति पद्धति विकर्षित की है) ठेस स्थला प्रर विचलन, मानवीकरण जसी 
भापिक एव भावात्मक क्षमताओं का सहज सम वय हौ गया है -- 


सनाटा 
नुषकड पर बा 
अपना छर्‌ धृनतीा 
नस्तौ मे घुसते 
जगल की गुर्राहट सुनता 
सडको पर 
लेटे सायो को 
कफथ रहा कुचल । 


वस्ती मे प्रवेश करते जगल (पाशविक हिखता) की गुर्राहिट के आतक से 
सन्नटे क्य छाता भौर उसका विवणतावश पिर धुनना कितना साथक है ? आतक 
के कारण सभीतोगघरो मे वद ह। सडको पर सिफं वक्षामौर मकानोके 
सयेर्हुजिदह कफय्‌ वालि बटूकधारी सिपाहियौ के धोडे अपनी टापौसे कुचल 
रहै है । सदभ ओर सवेदना कै सयोजन से एक अनूठे विम्ब की सष्टि हुईहै। 


श्री राजेनद्र गौतम की सवेदनाएं गहन ओौर जीवते तथा शित्प भाविक 

क्षिपता के विविध आयामोके समोजन से नित है) भापिक क्षमता का 
प्रबलतम रूप है सादृश्य-विधान। इस दृष्टिसे श्री गौतम क्रो विरल 
सफलत्रा मिली है। अतक आर हिसा के परिवेष मे रिश्तेदार भी सहायता करन 
से मु मोड तेति हैँ । आत्मीयता कै तत से हिल उठे रिष्ताके सदभ को दहुलते 
पुलोके प्रसग से जोढरना चयन भौर सयोजन क मौलिकता को प्रमाणित्ते करता 
४. 

बारूदो हलचल 

रिश्तों के एल भी 

उठे वहेल ॥ 


१,५।।।, 


सामा-यत प्रकृति कै प्रसगो का उपयोग मानवोय सवेदनाभौ कौ अभिव्यक्ति 
बो उत्कप प्रदान करन वी दृष्टिसे वियाजाताहै, फितु श्रौ गौतम दे यनेक 
गीत। मे प्राङरतिक परिवेश के साथ मानेयीय परिषेक इतना घतिष्ठ ताद्य 
देवि प्राद्तिक परिवेश भी मानवीय सक्टो सत्रासौो मे युक एक नमरीय जीषन 
की प्रामाणिक प्रतिलिपि प्रतीत ेतादटै - 


एक उह्श्त से धिरा 
जयल खडा सामोश 
पेड कमे तक्‌ 
यहा कायम रख सकमे हेश 
रो लि दा रेह कटती है 
चन रेह शहतीर 1 
रात्त सी लम्वो गुफाओमे 
फिरण को 
सड रही है लाश। 


गौतमे का अप्रस्तुत विधान दहते मौलिक चौर प्रभावशाली है। अघ्रस्युत 
्रधानमेक्विकी जदभुत अनुष धान क्षमता मौर उद्भावन शविति वा परिचय 
मिलता है ॥ वच्ट का ~र तक फे हृए्‌ उत जाल ऊेषूप मं न्ना जितम कसी 
सध्या रूपी दिरनी विवा कसमसाती रहती दै निश्चयौ यदरी भौरसूष्म 
अन्तदृ ष्टिकी -वेक्षावरतादै - 


यक्त टै या जाल कोई 
दुरे तक फला 
माच्च षी हिरन 
वियश जिसमे क्तमरसाती है। 


यह सददृश्य विधान अक्सर उमा, नषक आटि सादण्यद्रूलक् मसवारः को 
सीमा लिक प्रतो कंषूपम जक मापिक नौर व्यञक रूप म प्रयुक्त भा 
ईै1 कई स्थला पर गहन अर्थों क जनिन पिम्दां की युनावट क लिए जातीय 
अवचेतन मे अनुस्पुन भिये स दभो 7 वतीत् स्प म पयुक्तं किया ग्या, 
पते विभ्वा की सम्प्रपणौयता वदु गयी दै1 निधकीय स-दभों कव प्रतीकात्मक 
श्रपोगो की सरचना वाय विम्याकौीव्यजकना द्रष्टव्य है -- 


1 क्िपु-मयन तो क्ियिाहै, 
देष असुर ने पहा फिर 


ऋ 


पे 


| 
पर नहीं कोई वचा शिव, }. 
जितै चिव युग का पचचेगा, 


[॥ 


2 सदा ही बनते रहै दह्‌ 
लाके घर ठी 
छव नहं चौपड विषो 
इतिहास को छलने 
प्राप्य लेकिन षाथ फो 
तव ही यहाँ मिलता, 
जवं धधक गाण्डीव से 
ज्वाला लमे जलने ! 


क्विनं अपनी अभिव्यजना की क्षमता म वद्धिकरनैके लिए सादृश्य विधान 
मानवीकरण प्रतीक योजनाके साथ ही भाषिक विचलेक का भी उपयाम किया 
है। जव एक सदरभ की ण््यावली का वहा भे उठाकर दसरे सदभ के साथ जोड 
त्यजाताहैतो दस प्रकारके पयोजन मे नयी भाषिक सरचनातयार हाती है 
जां अपनी व्यजकता मे वेजोड होती है ! वेशम मौसम हर गली की नावश्‌ सूट” 
पक्ति तरे वेशम विशेषण नौर नावरू सना का प्रयोग विचलन का उदाहरण 
प्रस्तुत कर्ता है । मौप्तम को वेशम कहकर परिवेश मे विचरते अमामाजिक तत्त्व 
को लनित किया गयादहै तौर गली की नाथ के लूट जाने के उल्येख मेगलीमं 
रहने या विचरनं वाली महिलां की अस्तामाजिक तत्त्वो द्वारयालूटीजारही 
लाजकी ओर मार्मिक केत किया गयाहै। निम्ननिचित अवतरणमदडाने का 
काम मुस्कानोपतेकगयाग्याटै। रेसाकरने षे मुस्कान का मानवीपररणताहौो 
ही गयादहै, साथदहीदढोनकी्रियास जुडकर मुस्कानवे सामायअयमभीनयी 
भगिमाया गयी है। मामा यत मुक्त मुस्कान उल्लास भौर नाप्मीयता व्यक 
करती है, कितु अव वं अपना ्नसगिक कायन करव आत्मीयता गैर उत्वासके 
भावो के अभिनय क्यो दढोने के कारण अपना छद्म च्पही प्रज्ट करतीरह। 
पहचाना का मछनी कौ तरह फिमलना भी भाषिक विचलन कए नमूना है -- 
चिकनी मछली सी मुट्ठी से, 

फसल गयी ह्‌ पहचान । 

अब तो अभिनय ही ढोतौ हुः 

मकली शीष मुस्कान । 


श्री गौतमं के गीन आधुनिक युग वाध क्तौ जरिलताओ। गौर विपमत्ताभाङे 


ऋ 


मध्य से उभरे ह। इनमे अनुमतियां चि तन की ऊ्ड पावड, पथरीली घाटिपा 
से गुरी ह । हन गीता कौ अनुमूतियां महन भौर सिस्य प्रौढ तया स्तरीय है। 
अनुभूतिगत उत्कप भौर किल्पगत गठन तया काव बै समवय से अनूढे गीतं 
व उदय हुमा है। गहन अनुभूतियो यौ प्रभायशाती भभिव्यक्िति क लिए 
विलम्बित गति वाने छदां का प्रयाग सफलतापूवत्‌ दिया गयारै) यदिभ्री 
गौतम की साधना दसी प्रकार सारस्वत निष्ठा वे साव जयोतिपवी गीता की 
रचना मे सतत अग्रसर रही तो कविता का परिवेश इतना निराशाजनक नही 
रहेगा तथा उ हं विवशतावश यह्‌ नही लिखना पमा -- 

ज्योत्तिपखी सीत तो सब 

सो गये ह भोन 

दिशा धूमिलं सभी 

काजल नहं बुहरा । 

म पख होते ह्‌ समय के' गीत-सग्रह ङ प्रकाशन के उपलक्ष्यमे श्री राजद 
गौतम को हूर्दिक साधुवाद भौर वधादयाँ देता ह भौर कामना कर्ताहं किवे 
क्षयो मुखी, गचग्रस्त तथाकथित कविता के इस दौर म अवनौ सजनातमक ऊर्जा 
क इसी प्रकार सही दिशा मे उपयोग करत द्रुए रेवै ही उक्कृष्ट गीता की सष्टि 
करते रुगे । 


० हरिश्च वर्मा 

एमन्ए०, पीएचण्डी° (हिदी सस्कृत), दी °लिट° 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हि दी विभाग, 

डीन, मान्विकी सकाय, 

महि दयान द विश्वविद्यालय, रोहतक 
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होरीके चेतो स 


गीतो की थापो कै 
पडते ही टृटे है 
मोसम की चुप्पी के 
जग लगे ये ताले। 


रेशमी हवाओ का यह्‌ भी क्याद्नाथा 

छदो की गध भरी जहां सिफमसूनाथा 

पोर -पोर शीशम का लतरोकीर्वाहोमे 

ऊखडो -सी ससोका वे हुआ दुनाथा 
सन - हन - इन वजती हैँ 
सोना की ज्ाक्षिर-सी 

ष्टोरी' के वेतो मे 
अव गेहं को वालं। 


मेढो से आती है, जाती दै, गाती है 
धूप वहत अल्हृड है उ्हर कहाँ पाती है 
शहतूतो की गदराई शाखो को चुपके से 
नटखट अगुलियो से छेड-छ्ड जाती है 
चैत लगे धनिया' भी 
गुरवत आफत शूली 
साहु के भी क्ल पर 
गर तकाजे दाते ! 


नवभारत (भोपाल) 


प१ख होते ई समयके २३ 


हम दोप जलति र 


कड ~ स कुछ अपटः! सुनति य 
म सडक यतति ६ 


यह्‌ रोडे-क 
सई एक 


शीतो की 
फिर सुविधाभो करै स्थ परः चटठकर 
आं आप मजे मे 
मूखडे री । 
दोनो ओर सजे - 


म टायर के जृतो -से छ्ीजे स्वेदन 
रकोल भ हमी विदधति रै 


आक्रोशी समुद्रा त 
धिकं कव ॥ 


टम ई कविता के राजपथिक 
तो अत्यज रै 
गत॒ मे रोज 


फिर जयजयकारो 


स्व 


त्ेकिन जितना क्ली डामर है इस पथ पर दिखा 
खुद रक्त - पन रोज {सिलति ई! 
टम जिन हाथो को 

पीड 


दनकी रिती अ 
तोडे पत्थर 


८ > 


पिता सरीते गरि ˆ ˆ" ~ 


तुम भौ कितने वदल गए 
ओ, प्ति सरीवे गांव 


परम्पराओ - सा 
वरगद का 
कटा हुभा यह्‌ तन 
बोदेता हैरोम-रोममे 
वेचंनी सिहुरन 
तभी दवुम्हारी भोर उ्ठेये 
ठिठिके रहते रपव) 


जिसकी वत्सलता मे 
दूबे 
कभी सभो सत्रास 
पच्छिम वाले उस पोखर की 


सडती है अब लाश 
क्रिमे छोड. सपनो वाली 


कागज को यह्‌ नाव। 
इस नक्शे से 
मिटा दिया है 
किसने मेरा धर 
वेखटके क्यो घूम रहा है 
एक कटेत्ण ज्र 
मदिर घाली इमली कीभी 
घायल है अव छँव। 
(धमयुगं 15 1 1984) 


पष होते समयके २५ 


२६ षपवदहोते्ैसमयके 


रिते रेत हृ 


कहाँ तलाश 
दन ट्टो म 
अमराई। 


लाल~-लाल 
कोपत -से 

रिश्ते रेत हए 
बावा-से 
वट - पीपल 

खखर प्रेत हुए 
कहां तलां 
दोपह्री मे 

परछाई 1 


दबी कही 
गेती मे 
शायद भोज-कथा 
अव न अलावो पर 
खुलती है 
चिपी व्यथा 
कहं तलाश 
अषपनापे की 
गरमाई। 


[.| #, 
कुकी नदी 
गिनि मे ॥, 

भटया - सी छाया - 
अव छतनार-- 
नीम की 
चिरी पडी काया 
कयं तला 
कचनाये को 
तरुणाई 1 


४ 


{धिमयुग 12-5-1985 


पष्ठ होतेह समयमे २७ 


जगलो नदी 


दस वादल का जल 
काजल -भर 
उयोत्तित रेख न&' 


धूर्ता 
िवायूल दढा भ्ल 
लदि है 


छाती पर केवल ४ 


कोई 


धिये 
ठ गलियारे है 
दीपित चेख नदी 5 +. 


कीच भरी 
घसत अवो - सी 
पक र्दी ह खपरेलं 
सन के 
सव विश्वास दव ए 
ते जोहड 


मटमैले 


अपने संग ले गई 
वहा कर 
सपने सव जेगली नदी 
खडे तटो पर 
वचे लोग 
है देख रहे इवती सदी 
सुनते भर रै 
गाव यहु था 
पाया देख नही कोरई। 


(नई दुनिया दीपा० विशेषाक, 1983} 


ह्र ~ 


हेम लूले लगड 


चे त्तो कैठे भदे 
शाइ्वत मुदापुं 
हमको प्रतिदिन बीधे 
यवरो के भक्ति 


उनके अभिनदन को 
लिए खडा माला 
रत्न जडे ध्ितिजो परर 
उत्सुक युवा सदी 
कहाँ लाध पाएेग 
हम लूले लगडे 
हर -हरकर वहती जो 
दहकी रवत - नदी 
राजपथ को चौडा 
उनको क्गना है 
चिना रै हमको 
वन डामर के उले। 
कवे तुक उनके आग 
जा हम भिभियाए 
शेरो फ बागे ज्यो 
डरी - उरी भेडें 
इतिहासी की नीव 
उहे तो रखनी दै 


पखहोतेहै समयके ३१ 


उनको फुरसत कहां कि- 
हम उनको चछेडें 

छोटे ~ छोटे दुख हम 
टोठ भीच सहल 
राहो मे फिर होगे 
रेशम के गाले। 


(मवान प्रवेशक) 


६२ पंधहोनेर्हैसमयमे 


दहशत से धिरा जगल 


रध्रं कोई भव नही दिखता 
यो अडी प्रा्ीर। 


ातिशी सपने 
भला कंसे यहाँ पर सिर उषे 
पोसदेती हँ उन्हे 
काली अधेरो की शिलां 
व्यथं जाते फलक दटूटे 
रोशनी के तीर । 


एक दहशत से घिरा 
जगल खडा खामोश 
पेड कव तक- 
यहाँ कायम रख सकगे होश 
रोज जिदा देह कटती है 
बन रहे शंहतीर । 


रातसी लम्बी गुफाभमो मे 
किरण की 
सड रही है लाश 
षसं शिकजे मे फते 
वातावरण की 
घुट रही है ससि 
वक्ति का नाखन- 
हिरनो की त्वचा देता चीर। 


(वकाश 15-4-1985) 


पख होते है समयके । ३१. 


कुहरा छाया है 


वृढे बरगद पर छयादै 
पूरी वस्ती पर छाया है 
कुहरा छाया है । 


दुनिया नेथा रखा 
थान पर जो छोटा दिया 
चिरा कितना उससे 
तम का पाथर का हिरा 
ट्टे छप्पर पर छाया हे 
सूने आंगन भेचछाया है 

कुहरा छाया है) 


राजपथो परतो दोपोकौ 
माल होगी 
अष्कार से अनजानी 
मधुश्षालाएं होमी 
धूसर पगडडी परर लेकिन 
गिदोकेषखोसा काला 
कुट्रा छाया है। 


शीश महल मे 
रहे देख जो महफिल का भुजय 
नही शते इस रधिया से- 

"दिने कंसे गुजरा 
भारी पलको पर छाया है 
धती आंखो परर छाया है 

कुहरा छाया टै) 

(वेला) 


३४ प्हितेर्सपयबे 


प्रत्यचित दिज्ञाए 


यह्‌ मौक्षम तो 
अखेटक है 
सभी दिशां प्रत्यचित। 


हवा यहा पर 
सुवह्‌ सुवह ही 
पजोमे आ कस लेती 
दिवस शशक की 
खाल नोचती 
दाढो मे वेह भर सेती 
रोज-रोज की 
दुर्घटना से 
सारा जगल अश्षेकित। 


टूट चुकी है 

जाने कव की 
अभयदान की परम्परा 

च्रस्त रहेगी 

कालिदास ओ । 
कव तकं यहु गोरूप धरा 
रघुवशी नायक-- 
तोखुददही 
भटक रह हैँ भ्रमितं चकित । 


पखहोतेरहैसमयषै ३ ` 


चीतो कौ 
गाखोसे तो मृग 
शायद छिप भी जामे 
इतने नरभक्षी 
क्षाडो से 
पर कव तक वच पामे 
इनके तृण-तृण मे-- 
सम्मोहन 
पात-पातं है अभिमत्रित । 
(अवकाग । 15-7-1989} 


३६ ¦ पंयष्टोतेर्दसमपमे 


दार बद ह 


क्र लदे भूरे बादल को 
लाई जो पर्चिम से 
वर्छीसी चुभतीरहवे 
हिमगधी यदं हवाएे। 


सद्य जात सपनो के तन की 
षन रोमिल पावो को 
कुटिल भवो वाला 
सशय सा 
कृट्रा कृतर रहा है 
दवा चोच मे उडजाएगा 
फिर खाकी क्षितिज को 
धूसर डने फला कर 
नभ नीचे उतर रहादहै 
क्या अजाम घोस्तलो का 
तुफानोमे होता है 
चीडो के ठिदुरे तन क्से 
चिडियो को बतला । 
सम्नाटे को तोड रहा है 
खरती का ही ठसका 
बढी बस्ती कौ ्ठरी की 
हर पसली करक रही 
सूरज का स्वागत करनेको 


पव॑ होते ह समयके $ १७ 


जाने कौन वचेगां 
वृल्े अलावो के पास 
मौत है- 
गुपचुप सरक रही 
पता नही कव तके नुचना दहै 
व्ययं यहां गिद्ध से 
दार वद ह सभी स्वर्गं के 
आग कहा से लं । 
(दैनिक हिदुस्तान 25-12 83 


षेव ¡ पय होते है समयवे 


देश भौर फाल 


साफ लिख दी काल" ने हि यह्‌ इवारत 
ददेश की करते रहै हं वे तिजारत। 


चौक प्र नीलाम गेरत की जिन्होने 
वही जलसे मे किए हे अव सदारते। 


जिप्त क्ती की काप भी येपी उछछातें 
पमे हो गिरगिटो-सी गर महारत। 


शहर कच्चिस्तान मे तब्दील तव से 
हो गई जवते सफल उनकी शरारत। 


जलेला कोई उफक से फिर उठेगा 
फिर हवाभो मे लगी होने हरारत। 


पव होते हैं समयके ४ ३६ 


हमारे खून की फितरत 
हीसला कंसे हना दै इस छदामी का 
कह रहा जो रहम को पटा गुलामी का। 


है नही डंसना हमारे खून कौ फितरत 
हमे तो रखना पडा सम्मान वामी का) 


यो छिपा सक्ते नही ये इन नखो को हम 
मिल गया मच्छा सहारा रामनामी का। 


लूटमेसे आपको भी क्यो नदे हिस्सा 
काम हम करते भला केसे ह्रामी का। 


ओर भी हकदारयो तो कृियोकेये 
परसिलान्‌छतो मिला हमको सलामी का। 


४० ९ पष्ठहोतेरहैसमयके 


गमन्ता गच्रल 


जव हदो से गुजर गया पानी 
तेव समो फा उतर गया षपानी। 


रेत पर गमजदा गजल लिखकर 
फिर इधर या उधर गया पानी। 


च्या ताले निशा सफीनो के 
जेव नदीघाट भरे गया पानी। 


थी अभी तकं वची कही गैरत 
आंख का आजे मर गया पानी। 


रात से ही मची हुई भगदड 
चतस्तिमो मे जिधर ग्या पानी। 


यवका 1631 मार्च 1984 


परख होते ईह समयके ४ ४१ 


चिली गाछो को त्वचाए्‌ 


क्ष ल ती 
खामोशियो की लाश 
उफ 1 आकाशं की कमजोर बाहौ मे) 
इस कदर 
दूतात ये भवे 
गोज बनते जा रहै हं 
आपके ही दोस्त 
आप अपने मन्‌ भूताविके 
मागि ले आकर 
यहां पर आदमी का गोत 
वस्तिर्या-- 
तब्दील हती जा रहीहं 
आज फिर से कत्वगाहो मे! 
एक बारूदी धुए की 
स्याह चादर सोढ 
लेटी गमदा हर घृटं 
था वगीचा कलस जहां पर 
अव वहा- 
भुलसे हए 
दोचारदहीदहै ट्ठ 
हाय विं 
आं गए सव कायदे 
सगीन की वही पनाहो मे, 


२ उ पंएटोतेहसमयके 


चिली गाषछठो की त्वचा 
टीसते हं 
हर घडी अव धाव चेतो के 
क्षितिज के मैले कशूरी से 
उतर अते 
पख एला 
गीध प्रेतो-से 
रात हसती धोपं चाकू 
वक्त की 
धुंघली हुई नमतर निगादो मे 
(दैनिक भास्कर 15-6-1986) 


प ह्टोते हैँ सषमयके ४३ 


वारूदी हलचल 


गूंगी दीवारो के पीछे 
वदी चहल पहल । 


सन्नाय 
नुक्कड प्रर वेठा 
सिर अपना धुनता 
बस्ती मे घुसते 
जगल की गर्यहट सुनता 
सडको पर 
लेटे सायो को 
कपू रहा कूचल । 


जिसे ठके थी 
दोपह्री की 
मटमेली चादर 
उसका तो कल 
कत्ल ही गया 
सोया करां शहूर 
पाक-गली- 
चीराहो पर 
अब कृत्ते रहे टहल । 


४४ ¦ पखद्ोतेटैसमयके 


अपठेदहीषरमे 
सगीर्ने जवे दहशत योती 
उरी-डरी हिरनी-सी 
मौसम को 
भख रोती 
बाख्दी हलचल 
रिषतो कै पुल भो 
उठे दहल । 
(मधुमती सितम्बर 1988} 


पव होतेह समये ४५ 


यो लिखाहै 


अखबार है यह-- 
या कि नगा तार 
विजली का? 


पूरा शहर ही मर गया 
घुट स्याह नफरत के धुएसे 

यो लिखा है 
मुखपृष्ठ से चलकर गई 
परिशिष्ट तक 

इन अग्निकाडो को कथा रै 

फिर जक गया दामन 
किसी लाचार तितली का। 


करुणा धिरी मधो गलो मे 
थी अंधेरे की लगी 

कव से जहा धातं 
कुचला गया विद्वासं का तन 
वक्त कै चेक्के तते 

चिथडे हद भतिं 
मुरहिकल हृ है रोकना 
ट्स वार मितलो का। 


४६ पप्ोतेहप्रमयके 


आंधी उतर गिद्धो सरीपी 

रेत हर दालन मे 
छितरा गई है 

वाठ अदमखोर चीतेसी 


पुसेगो वरस्तियो मे 
खवर मौसम की यहीहै 


फिर सतह पर रक्त है 
वीमार मछली का! 
(नई दुनिया 10 3-1985) 


पख होते है समयके $ ७ 


श्रेधेर नगयी चौपट रान 


मिटने लगा है फक-- 
क्यो जगल नगर घर मे। 


हर ओर जलता दाह है 
उठते बगृले दँ 
है कौनसा कोना यहाँ 
जो चन देता दहो 
लावा लगा चलने 
गगन छूने लगो लषटे 
पले कोन-सा एता 
नही जो जानलेवा हो 
जव भी धिरे हं मेष 
करकापात होता दै 
क्या वृद भी जल की नही 
इसं कूद अम्बर मे। 


इन्सान चि कर भी 
यहा प्रर रह्‌ नही सकता 
हर भर आदमखोर 
चीते वाच रहते ह्‌ 
कंसे भला कोई यहाँ 
निद्चितर हो घूमे 
हर श्ादमे 
दुवके विले नाग रहते ह 
४८ ¡ पव होतेदसमयमके 


वेश्मं मौसम 
हर गली को अबरूलूटे 
विकते शहूर-काजी 

यनी है चोर नाभजिरमे। 


हर शाख पर फन तानतेह 
यो यहां करि 
सीचा गया ज्यो जहुरसे 
उदयान यह सारा 
तन की नही शु चात 
है कीलित य्ह मन भीं 
विखरी हुई है 
ओस भी वन प्राणहर पारा 
घौपट हुई नगरी 
अंधेरे राजमे एसे 
खोने लगी पहचान 
हीरे भौर पत्थर मे। 
(भात्कर 8-3-1987) 


पडते समयके 2 ४ 


नक्शे पर प्राग 


पूरे ही नवशे पर फली 
धू-धू करती भाग] 


छेड रहै क्यो नीरोको 
यदि रोम लगा भुनने 
मस्त उसे पतो रहने दो तुम 
अपनीदहीधूनमे 
गम खनसे 
खेलो तुम भी 
अव तोजी भर फाग। 


उत्तर से 
दक्षिण तक लखिचती 

लपटो को रेखा 
पूवं दिशासे 
धुं उठा 

फिर पह्ठचिम ने देखा 
आदर्शो के शीश महल पर 

मेंडरति भब काग। 


कोमल गाधारोकैस्वरमे 

गडती जाती फास 
वाखूदीसपिनेञ्सली 

हर वासन्ती सास 
कोपल-से 
सम्ब-ध सुलसते 

उमडा विप का स्चाम। 
(दनिक जागरण) 


० पखहोतेरहैसमयके 


प्यासो सगोन 


करते ह कृ सोग 
यह पर 
मिद्धो का आयात। 


सिद्धान्तो की 
लाशोकाभी 
कछ तो हो उपयोग 
मुदिकल से मिलते है रेरे 
सुधा-भोग-सयोगं 
चचे भेडियो की बस्तीमे 
कैसे आदमजात । 


भालो को 
फिर भूख लगीहै 
फिर प्यासी सगीन 
उन्मद हिसा काजीवनभी 
खूब हभ रगोन 
नही निरामिष- 
अबे रहना दहै 
खा-खा सूपे पात्त। 


होप रहैगी 
द्म उलो पर 
अत्र॒ कैसे हरियाली 


पव होते हँ समय के ५१ 


सभो दिणामो फो इसात्ती जव 
दावानव -सी स्याली 
सघ्या- 
आतो फी सौदागर 
रपत -सनी टै प्रात। 
(भास्कर 1 26-7 1982) 


५२} प होतेर्हसमथके 


कवि रामायण रचेगा 


भाग को देते हवा हो 
कौन - सा फिर घर वचेगा 1 


कूट केर लावा धृणा का 
लीलं वेगा क्या हरापन 
फूल जलकर राख होगे 
भौर होगे ठ्‌ठ उपवन 
सिधुमथन तो किया है 
देव - असुरो ने यहाँ फिर 
पर नही कोई षचा शिवं 
जिषे विष युगक्रा पचेगा। 


हेष की रख कर छुरी 
चदनधरा को देह्‌ पर तुम 
मागते घायल पडी 
मासे वही हक नेह प्रय तुम 
चुम महाभारत उतारो 
लाख चाह इस जमौ पर 
किन्तु कवि तो ओघुभोसे 
करुण रामायण रचेगा। 
(हरिगधा मार्च-अप्रैल, 1987} 


पव होते ह समयके ४३ 


म, 


पल ह्ितरे मन्दरो मे 


व्यजनाभौ की सेवर 
किसको यहाँ होती 
आज तो है काटता 
पागल हुभा इतिवृत्तं \ 


भौर कोई नाम 
केसे पा सके चाक्‌ 
चोलती जवे सिफ मर्भिघा 
तेजं सको धार 
इस गलीमे चीर देगी 
आयतो का ठन 
उस्गलीमभेदहो गई है 
यह्‌ च्चा के पार 
पाल कर हैवानियतको 
तस्त षै नोचे 
भादमी का खून पीकर 
सत होते तृप्ते । 


प चित्रे मदिरी मे 
उन कपोतो के 
स्पशं से जिसके 
पुलकता भा कभी आकार 
दूर परिचम से उतरते 
रोल गिद्धो के 


५४ ॥ पखटहोतेर समयके 


लोचने को वस्तियो कौ 
स्याह होती लाश 
सिसकती सुनसान मे 
अब तो हुवा घायल 
इस बगीचे मे पडी 
सव फूल कलियां ध्वस्त । 


(दंनिक द्वव्यून ‡ 9 12-1984) 


पव होते ह समय के ज ५४ 


पल दछितरे भन्दिरो मे 


व्यजनाओ की खबर 
किसको परहा होती 
मानतो दहै काटता 
पागस हुमा ईइतिवृत्त) 


ओर कोई नाम 
केसे ए सके चाकू 
बोलती जवे तिफं ममिधा 
तेजं दरकी धार 
इस गली मे चीर देमी 
आयतो का तने 
उस गलीमेहो गर्दै 
यहु कचा के षार 
पाल कर दैवानित्तेको 
तस्त के नोचे 
अदिमी का खून पीकर 
सत होते तृप्त) 


पख छितरे मदिरो मे 
उन कपोतो के 
स्पश से जिसके 
पुलकता था कभी अकाश 
दूर पेष्चिम से उतरते 
टोल भशिद्धो के 


४ १ पंदटोतेहसमयके 


नोचने को बस्तियो कौ 
स्याह होती लाश 
सिसकती सुनसान मे 
अव तो हवा घायल 
इस वगीचे मे पडी 
सव शूल कलियां ध्वस्त । 


(दंनिक द्वव्युन  9-12-1984) 


प होते ह समये } ९५ 


रिश्ते समी घायल 


सोख कर 
सवेदना का जल 
आग का खूनी समदर 
दूर तकं हकार करता है 


चृक गहु सभावनाएं सच 
निकल पाते की 
दध लपटो के मुहाने से 
स्ुलसना केवल चदा है अव 
कू नही होगा 
व्यथं ही यो छटपटाने से 
जो मघछलियो से भरा था कले 
तालं जाएगा कही मर 
यहाँ लावा रेजे रता है) 


सदली ठंडी हवाभो के 
काफलिको भी 
यहाँ रेगिस्तान नै लूटा 
इसलिए हर आख का सपना 
चोट खाकर काच-सा ट्टा 
बालको सा सहमता जगल 
खडा लोगो के रहम पर 
आरि से वहत डरता दै। 


६ ! प होतेरई समयके 


एक मीठी अचि होती है 
अलावो की 
वाँटती है- 
जो कि अपनापरन 
वह्‌ क्षपट पर भौर होती है 
फल, कलियो, कोपलो का 
लीलती जो तन 
पडे है रिश्ते सभी धायल 
जिस्म उनके 
खून से तर 
कौन लेकिन साँस भरता है। 


(जीवन प्रभात आलोक अकः, जन० 1988} 


पख होतेद समये 1 ९७ 


काजल नहु बहरा 


क्षितिज पर दो 
रदिम कौ अवतो ऋचां खक 
हो गया शाडा 
नदी के पाट पर कहर) 


उरी चारो भोर 
दीवारे अंधेरो की 
बहुत ऊंची 
क्या पता पूरो सदीही 
दवदवा जाए रसातलम 
वक्त की बृढी हेली से 
विछलता सत्य पारे-सा 
प्रगति याचा के कथानकं 
कंद है युग-वबोधके छलमे 
ज्योतिपखी गीत तो सव 
सो रहै हैँ मौत 
दिशां धूमिल सभी 
काजल नही वुहुरा। 


सजना की थरथराती-- 
उँंगलियो के पोर घायल 
कौन आके 
इन धरोके द्वार पर अव अत्पनाएे 
पांव हो या पख 
मजिल तो नही दिखत्ती कही पर 


शब १ पथ होते ह समये 


मागपाणो मे 
सभी जकडी हूरई हँ कत्पनाएं 
देहरी पया गई 
देखी दिए की बार 
अव उसी की मागं 
सन्नाटा रहा दुहरा, 


छद के दीपके नही 

अव तक जले 

सरित्ता -तरगो षर 

रागिनी कूकुम-रची 

गूंजी नही 

क्यो सव दिगन्तो से 
कथा जन -जभिपेके की 
हर वार क्यो रहती अधूरी 

क्या त्वचा सकल्पं को छिदती) रहेगी 

गरल दन्तो से 
क्या अजाना ही रहेगा 
गांव भरका ददं 
सकते सीवान है- 
जिसक्ये रहै गुहरा। 


(भास्कर दीपपव विशेपाकं, 1987} 


पव होते हैँ समये ५६ 


हिं बारूद हो जें 
थामलेगे हाय 
जेव जलती मशालो को 
देख लेना पतव लगेगी 
आग पानी मे, 


नम सपनो कौ त्वचा 
जो नोचतते पजे 
भोथरे होगे वही 
चदान से पिस कर 
बहुत , मुमकिन 
थरथरराए यह गगन सारा 
हृड्ियां बारूद हो जाए 
सभी पिसकय 
रोशनी की युरगे । 
हमको विछठानी है 
अंधेरा चुप्तपेठ करता 
राजधानी मे। 
ब्ध सका दरिया कहाँ है-- 
आज तक उसमे 
वफं की 
जो एक ठ्डी कद होती है 
लाजिमी है 
पत्थरो का राह से हट्ना 
सफर मे जब चाहु 
खुद मुस्तेद होती है 
‰&० १ पएदहोतिरै समयके 


साहिलो तक करिति्यां 
खद ही चली अती 
ओर होता है 
इ्रादो की रवानी मे! 


सदा हौ वनते रहै ईह 
लाख कफेषरतो 
कवे नही चौपड विषो 
इतिहास को छलने 
प्राप्य लेकिन पार्थको 
तव ही यहाँ मिलता 
जव धधकं गाडीवे से 


ज्वाला लमे असने 
जव मूखोटे 
नायको के उतर जगे 
रग आएगा तभीतो 
इस कहानी मे। 


(न दुनिया दीपावली विेपाक, 1988) 


पखहोतेद्ैसमयके ६१ 


~. = 


सजना को व्यास 


चदिनी की गधसे दै 
भर गया आकाश । 


अधलिखा जो गीत था 
कल मेज पर छोडा 
छद उसमे जा सकेगा 
अब नया जोडा 
ही गई इतनी युवा अव 
सजना को प्यास! 


मौन केटहीनजोसगेयथे 
होठ वे 
फिरक्यौन हो वाचाल 
कूमुदिनीसा ही विला होगा 
कहो जेव 
देह का छवि - ताल 
आ जटेगा सिलसिला 
सम्बोधनो क्रा 
चूप्पियो के पास । 
शब्द तो सव खो गए 
रह गई केवल कहानी 
पास मेरे आ सटी जव 
कल्पना - सी रातरानी 
सुन रह कु कान 
कछ बक्त्या रहै उच्छ्वास । 
(पजाव-सौरम भक्तूबर। 1986} 


६२ पखहोतेर्रैसमयके 


तालं मे ऋचि 


पिधली दहिम की श्वेत शिलाएं) 
चुप्पो के दशोसे 
ठ 
चीडोकेथे गात 
वन केृपोर-षोरमे ष्टे 
नवछदो के पात 
लयवती फिर हुई हवं । 


काल~राचधिकी 
तमछाया कै 
मिटते चिल्ल कुरूप 
स्वस्ति-षपाठ क्ण्तीहो जैसे 
धाटी की यहु धृष 
ताल -ताल मे खिली श्चा, 


उन्मद केचनारो नै 
एसा किया नियोजित पर्वं 
देहु धिरकती है मौसमकी 
सेम - रोम यध्वं 
गधवती सव हई दिशे । 


(दैनिक हि दुस्तान 5 2-1984) 


पव होते ह समय के 3 ६१ 


पद्य-गधा भोर 


वसती बदवास्रनो की 
वढ गई है डोर 
गोदमो वाली नदी 
फिर पिडलियाँ हष - हस दिषाणएं 
चिली ~ 
नवमल्लिका पर 
धूप की अनगिन शिखारए्‌ 
सद्य स्नाता-सो खडीदहै 
पद्यगधा भोर । 


छ्‌ गई- 

जव पेड को 

अल्हृड हवा वी सास 
वो गई उसको समूची 
देह मे रोमाच 

तन गएु शर काम तक 
जब से मह्कता बौर । 


(पालिका समाचार फरवरी 1985) 


१ निप 


६४ \ प्रव होतेह समयके 


नदो को देह पर अनुष्टुप 


धूप के कुछ फूल धरता 
ञा गया मौसम । 


धुध मे लिपटी नदी की देहु प्रर 
रचती अनुष्टुप लेखनी-किरणे 
दुवे कौ छवनें 
करिनारो कीत्वचामे 
फिर सिहुरनो -सी लगी तिरने 
लाल चदन धूल भरता 
जञा गया मौसम) 
रागिनी जो- 
चोड-वनमे कल वठिटुरती थी 
महकतौ वह सवानो मे 
फिर हवाभो मे 
खगे है पख रेशम के 
गगन नापा उडानोने 
एक अआगदिम भूल करता 
ठा गयां भौमम्‌) 


ता की फली हूथेली पर 

चटकया भर 

भोरनेफिर गधधर दीह 
गदुमो होती दिशाभो ने 

हिरणियो के गातमे 

फिर गमकभरदी है 
दुष्टिणा अनुकूल करता 

आ या मौसम। 
{आजकल 1-2-85) 


प होते है समय के * ६५ 


मुग्धा हवाए 


लिए आया 
चैतत की पराद्य 
फिर धूप का दपण। 


फिर समर्पण को चिवश्च 
ये वरहतुमती मुग्धा हवाएं ह 
सृजन का सकत्प ले मार्ह 
सभौ प्रमदा दिशं है 
प्यास के 
भतिविम्ब-सा धिरका 
सलोने रूथ का दर्पण। 


अमलतःसी स्वप्न -से 

सव हो गए पूजन 
यो अंँटारीसे 

कपोतो के क्रे कूजन 
लुकी डले 
फिर हरे शहतूत की 

फिर कूप का दर्पेण। 


(दैनिक दिदस्तान 1-4 1984) 


६६ प्रखदोतेरहै समयके 


पल होते है समय फे 
पख रीते ह समय के 
एक फनगी पर 
कहं वहू माज तक ठहरा । 
डाल हाथो को हिलाकर 
लाख रोके 
फल भी दें खोल 
खुशव्‌ के क्षरोचे 
पर गगन छते 
पेरू की उडानो पर 
सगा कव आज तके पूरा) 
सुरमई होर्साज्ियाहो 
दिन ललार्ई्‌ के 
गीत उसके होढ परर 
रहते विदाई के 
मिले नखलिस्तान कोर 
या मिले फला हभ 
वस दूर तक सहरा। 
रेत ही जाए भले दही 
कौषलनो की देह 
विवश अखीौसे इरे 
चाह निरन्तर मेहं 
पर्‌ छिपा अवसाद -रेा 
वहु सदा जाए उडा 
नि श्वास चे गहरा 
(धमयुग 4 8-1985) 


पव होते हँ समये 2 ६७ 


चले, दण्डक-वन चनं 


घात मे 

जव विजलिया ह 

पड रहाट तेव हमे 
अनिकेत होना। 


सान्नसे हौ तन गर्हं 
भृवुटिया माकाण की 
कल्पना करनी सरल दहै 
रातिके सेत्रास्रकी 
हो गया निदिचत यहां पर्‌ 
अव हमारा 
प्रलय से अभिपेक होना। 


नियत भौ तोह नही 
कुछ अवधि इस निर्वास को 
चूभेगी अव याद केवल 
क्छ दिनो की फाँप्त-सी 
चले दण्डक वन चुनें ह्म 
अव नही अपना कभी 
साकेत होना । 


पल सुनहरे आजं तक कै 
कर दिए हं नाम जिनके 
वेया न अते जिदेगीमे 
ओर भी हम काम उनके 
यदि न पडता ज्ञेलना 
अहसास का यो रेत होना। 
{दनिक भास्कर 9 3-86} 


६८ परख होत रह समयमे 


शोर फिरयो-सा 


अज भी चुभता रहा दिम भर 
णोर किरचो-सा 
पर नही दूटी उदासी की सावली पते। 


तहाकर सम्बोधनो को 
थारख दिया क्वकां 
फिरकराँसेजआ खडी है यह्‌ याद सिरहाने 
सधलिवे कु खत क्तिवोमे येकभी चट 
मिटे सेव आखर 
लग उनके अथ पियराने 

खुली भाखो म तही अव नीद था सपने 
एक खालीपन रवेगा 
फिर -से वहीं शतं । 


चक्त हैया जाल कोई दूर तके फला 
सा की हिरनो 
विवश जिसमे करस्षमसती ट 
सेल ले वह यातना शायद शिकजो को 
देख शूली पर चट दिन को 
माख उसको उवडवानी है 
लाघ कितने दृह्‌ टीलौ को 
जिंदगी आई 
ओर कितनी हँ बची अव भी 
क्या पता गतं 


(उत्तर प्रदेश मासिक 1-5-1984) 
प होते है समयके ६४ 


क्ठारो पर दोपहूर 


हाथ -सी हिवती रहैगी 
देर तक वहु डाल 
खोल डने उड चले हम 
छोड खाली नीड) 


चेत लगते ही गया क्षर 
उग्र-सा जने नीम 
धूल मे तव मिने गए 
सम्बोधनो के पात 
छीजती पहचान -सी 
लुलसी हुई जौ दूष 
कन मे एकान्त के वहू 
कहु रही क्या बात 
हिम अकेले ही चले है'- 
श्रम गया यह्‌ टूट 
साथ यादो की मिली 
चलती हई जब भीड। 


जिदगी भर पा सके 

हमसे नही कुछ पेड 
कोहरे -सा घेरता 
यह्‌ एक पदचात्ताव 

रोज हमने इस वगीचे पर्‌ 
किए जो जुर्म 


७» : एदहोतेटै समयके 


काश, जाए कल उन्हे 
यह्‌ भूल अपने आप 
क्या करर इनसे भला 
सवेदना की मांग 
जानते है सह्‌ रह 
हमसे अधिक ये चीड 


कछारो पर हाफती 
योही रहेगी दोपहर 
भटकती होगी 
वहां फिर जगलो मे शाम 
हेमं चले कस मुटूस्यि मे 
अनुभवो के वौर 
सख करे भी जो लिखेगे 
गध के कुछ नाम 
सिवानो पर रात को 
पाजैव होगी मौन 
मेड पर सोई रहैगी 
ओस धीगो मीड। 


(अनेकाश अप्रैल, 1986} 


पव हीते है समयके ७१ 


सुरभित द्नसे 
अव यह्‌ रत 


जर मं कलमे कं 


नही होगी । 


ल पाटल 


सपनो कौ कलियां चून - चन उनको 


खूब र्दी 
खुद है भव मरूथल के जोगी । 
लौटाया जिसने था सागरके वात्ये को 
ललकार था उन्छृद्धल धारो 
रेत धेंसी- 
देखी आज वही डोगी) 
(भास्कर 2 
७२ ४ पध हठे ६ समयक 


छायाहीन वबूल 


गध समय की धारा में वह्‌ 
जाने कितनी दूर गर्द 

तट पर छृटे टृटे धरम -से 

यादो के कू सूखे एूल। 


मेघदूत रटती एकाकी 
यक्ष-प्रिया - सी द्वीपवती 
रेत हुई जाती है पल-पल 
जिसकी काया गीतमती 
मरुस्थली भटकन ने पाए 
केवल छायाहीन वबूल। 


चिकेनी मखली -सो मुट्ठी से 
फिमल गई हं पहूचानें 
अवतो अभिनयदही डढोती हे 
नकली फीकी मूस्कानें 
रोमिल सम्वधोके तनमे 
चुभते तीखे वचक शूल । 
(हरियाणा सवाद 1-7-1985) 


पख होते ह समये ` ७३ 


विभ्व उभर भ्राएठ 


धरंधने सीमान्तो को 
जेव -जव है ताका 
भरी हुई आंखो के 
विम्ब उभर आण्‌ । 


कल, परसो, वरसो कै 
अतराल फले 
भई लाल कोपल के 
स्वप्न हए मेते 
जुलसे कचनण्ये को 
जव -जवब ह ताका 
दो हिल्की वाहो के 
विभ्ब उभरे आए) 


विडियो के बच्चो -से 

बोल कभी कूटे 

पर उडते ही उन पर 
बाण कईं छट 
पथराई क्लीलो को 
जव जव है तका 


शन्दहीन होढ के 
बिम्ब उभर माए) 


७४ परख होते है ममयके 


जिन्हे विदा कर आए हम 
पगवाटो पर 
पता नही होगे वे 
अव किम घाटो पर 
जाल धिरे हिरनो को 
जवे -जव है ताका 
कुछ घायल छदो के 
विम्ब उभर आए । 
(भास्कर 16-6-1985) 


पल होते है समयके ४ ७५ 


ग्रौधड श्रधेरा 


मसानो कौ चुपियो-सा 
यह्‌ अकेलापन तना है। 


सील तन पर बरगदोके 
प्रेत-से साए लुके ह 
सां रही जो वसनहीना 
है पिए ओौघड अंधेरा 
रात भी अव भेरवी-सी 
लग रहौ है तत्रलीना 
अघौरी वातावरण यह्‌ 
धुआं मन्त्रो का घना है) 


पौष का परिचम पवन यह्‌ 
रीड के इन जगलो को 
क्नद्चना द्रा रहा है 
रीढ उनकी कंपकेपाता 
ा किसी शपित शिला से 
भय समातानजा रहाहै 
छ्ठाकर एकान्त मे जव - 
हेस उठी शव - साधना है। 
{दनिक भाज 2 6 1985) 


७६ पखहोतिरह समयमे 


पिर फिरा कबीय 


फूल विले हे 
तितली नाचे 
आओ इन पर गोत्त लिखे हम 
भूख, गरीवी या शोपण से 
कविता -रानी को क्या लेना। 


महानगर की 
चौडी सडक 
इन पर वदर-नाच दिखा 
अपनी उत्सव - सध्याओ मे 
भाडा देकर भाड बुला 
ठम है- 
सस्कृति के रखवासे 
इसे रेमे शो केषो मे 
मढ -गेवारो की चीखो से 
शादवत वाणी कौ क्या सेना। 


लिए लुकाटी 
रहा घूमता 
गली गती सिर-फिरा कयोर 
दयो कौडी की साख नही थी 


कंसे उसको मिलता हीय 
लखटकिया-- 


छदो का स्वागत 
राजसभा के हार करेगे 
निपट निराले तेरे स्वरसे 
उषं रअधानी को क्या सेना) 


पष्ठ होत है समप के ४ ७७ 


गवि भर की देहे ह नीली 
यह्‌ धुआं 
सच ही बहुत कड्वा--घना काका 
क्ित्तिज तक दीवार 
फिर भी वन न पाएमा। 


लाश सुरज की दवी चष्टान के नीचे 
सोच यह मनमे 
ठ्ठाकर रात हसती ई 
सुन नैधेरी कोठरी कौ वृद्ध वासी को 
आप्ममुग्धा-- 
गविता यहु व्यग्य कसती है 


एक जाला सा समय कौ अखि मे उत्तरा 
पर्‌ उजाला 
सहज टी यो छिन न षाएगा 
सचिया कोई-कुो मे डाल जताहै 
हवा व्याकल 
गवि भगे की देह है नीली 
दिशा्एं निस्पद सव 
वेष्टौ सीवाने 
कूटिलता की गजललक 
होती नही दीली 
पर गरुड -से 
भैरवी के पंख फलेगे 
चुप्पियो के नाग का फन 
तन न पाएगा। 


७६ पखरहोतेहैसमयवे 


यान्न्त 


वे कौन -सो पगडडि्यां 
जिन पर न अकिति ह 
कथानक लौर अनेके? 
पीछे मुडा जिनसे नही है 
एक भो नाविक 
दिशाएं कौन -सी रेसी ? 


पर लादकर यौ 
सम्पदाएं विफलताभो की 
किनारे जिस तरह लौरे 
मस्त्रूल उखडा पोत- 
ये जर्जर पताकां 
लिए अवकशषेप सपने के 
क्या चीर धवले क्षित्तिज का 
यह वक्ष कृहराया 
कभी लौटा दिगन्तो से-- 
कोई यहां अब तक 
लृटा म।णिक्य रत्नी को? 


अभिशाप को ढोता हा 
सुनसान लहूरो पर 
सदा यह प्रे्-सा भटका 
मोहित किए 
आठो पहर हो 


पखहोतेरह समयके ७६ 


दस ज्यो तत्र सिद्धो की 
सकेत करती दुर से 
उदश्रात -सा रखकर 
लिए पीछे चलो जाती 
वन विदु ज्यो आलोक का 
दिग्भ्रमित करते ष्ट 
विपथगा मन्न वे पठतो 


निर्दिष्ट अपना 
छोडकर प्रारन्ध के हाथो 
तटो से हूर ही नटके 
हम जिदगी भर गाह कर 
यो व्यथ सागर को 
धिरे तुफान मे आखिर 
तव नोच डाले पाल संव 
भूखी तरगो ने 
अदेखी हिल दाढ़ो से 
फले तटो को रेत तक 
ककल को टोकर 
बहा लाए वही ज्चोके 
भालेख धमिल अव लिए 
उस विगत गाधा के 
खड़े हम हाथ मलते दहै 
इतिहास के प-नो सरोखे 
पत्र य तट के 
करण कू गीत बुनतेरहै। 
(उत्तर प्रदेश फरवरी 1985} 


८५ पखहोतेहुसमयके 
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